भागचन्द पद संग्रह । 


(१) 

उप्रसेन रह व्याहन आये. समद विजयके 
लाल आये ॥ उय्न॥ाटेका अशरन पशु आक्रन्दन 
लखिके, करुना भाव उपाय । जगन विभूति भूति 
सम तजिके, अधिक विराग बढ़ाये ॥ उमग्रसेन ० ॥१॥ 
मुद्रा नगन धरी तन्द्रा तन. आत्म बद्धार्साच लाये । 
उजयन्तिगिरि शिस्दगपरि शा थानकमें थाय ॥ 
उग्रसेन ॥२॥ पंचमुप्ठि चाह, कच लथ्ष मंच ग्ज 
घिद्धनकों सिर नाय । धवल्ट ध्यान पावद पावक 
ज्वालातं, करम कलंक जलाये ॥ 2प्रसेन ०॥३॥ वस्तु 
समस्त हस्तरेखाथन जुगपत ही दरसाय | निर्वशुष 
विध्वस्त कमंकर. शित्रपुर काज सिधाये ॥ उम्रसेन० 
॥ ४॥ अव्यावाध अगाघ बोधमयनत्रानन्द सुहाये । 
जगभूषन दूपनव्रित स्त्रामी,, भागचन्द गुन गाये ॥ 
उप्रसेन० ॥४॥ 


( २ ) 
(२) 
सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छुन 
धारा निज धमकी कहानी ॥ सांची० ॥टेका जामें 
अनि ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं संभ- 
यादि पंककी निशानी ॥ सांची ॥ १॥ सप्तभंग 
जहं तरंग उछलत सुखदानी, संतचित्त भराइन्द रमें 
निश्य ज्ञानी ॥ सांची ॥॥॥ जाके अवगाहनतं शुद्ध 
होय प्रानी, भागचन्द्र नह घटमाहि या प्रमानी । 
सांची० ॥३॥ 
(३ ) राग प्रभाती । 
प्रभु तुम मूरत टगलों निगम हरखे भोरों 
जीयरा ॥ प्रभु तुम०॥ टेक ॥ भुजत कपायानल 
पुनि उपज, ज्ञानसुधारत सीयरा ॥ प्रभु तुम०॥१॥ 
वीतरागता प्रगट होत हे, शित्रथल दीस नीयरा ॥ 
प्रभु तुम० ॥१॥ भागचन्द तुम चरन कमलमें, वसत 
सन्‍त जब होयरा ॥ प्रभु तुम० ॥३॥ 
( ४) राग प्रभाती। 
अरे हो जियरा धममें चित्त लगाय रें ॥ अरे 


। ३ ) 


हो० ॥ टेक॥ विषय विषसम जान भोदू वृथा क्यों 
तू लुभाव रे । अरे हो ॥१॥ संग भार विषाद तोकों, 
करत क्या नहिं भाय रे । रोग-उरग-निवास वामी 
कहा नहिं यह काय रे ॥ अरे हो ० ।,,२॥ काल हरिकी 
गजना क्या. तोहि सुनि न पगय रे. आपदा भर 
नित्य तोकों. कहा नहीं द्‌ःख दायर ॥ अरे हो ० ॥३॥ 
ः यदि तोहि कहा नहीं दुख. नग्कके असहाय रे । 
नदी वतरनों जहां जिय परे अति बिललाय रे ॥ 
अरे ह० ॥४॥ पनादक घनपलट सम. छिनकर्माहि 
बिलाय रे । भागचन्द सुजान इमि जद कुल-निलक 
गुन गाय २ भर हो ॥५॥ 
ध्‌ 4 (५ )गागग बिलाबल | 
सुमर सदा मन आतठमराम. सुम्तर सदा मन 
आतमराम ॥ टेक ॥ स्वृजन कुटु म्वी जन तू पोखें, 
तिनकों होय सेव गुलाम | सा तो हं स्वास्थके 
साथा, अन्तकाल नह आवत काम ॥ म्तुमर सदा० 
॥१॥ जिमि मर्रीचकामम स्नग भटक, परत सो जब 
ग्रीपम आंत घाम। तस तू भवमाहीं भटक परत 


( ४) 
न इक छिनह़ विसराम ॥ सुमर० ॥ २ ॥ करत न 
ग्लानी अब भोगनमें, घरत न वीतराग परिनाम । 
फिर किमि नरकमाहि दुख सहसाी. जहां सुख लेशमें 
आठों जाम मुमर ॥ ३॥ तात॑ आकुलता अब 
तजिक, थिर हू बटा अपन धाम । भागचन्द वास 
ज्ञान नगरमं. ताज रागादिक ठग सब ग्राम॥ 
सुमर०॥ ४ ॥ 
| ६ | गाग सादर 

श्रीमुनि राज़त समता संग । कायोत्मग समा- 
यत अंग ॥ टेक ॥ करत नाहिं कल कारज्ञ तात॑ 
आहलम्बित भुज़ कान अभंग। गमन काज कछ हूं 
नहिं ताते. गत तजि छाके निज रसरंग।॥ श्रीमुनि८ 
॥ १ ॥ छोचनत लखिवों कु नाहीं. तातें नासा 
टग अचलंग । मुनिव्र जोग रहो कट नाहीं. ताते 
प्राप्त इवंत सुचंग ॥ श्रीमुनि० ॥ २॥ तहं मध्या- 
न्हमाहि निज्न ऊपर, आया उम्र प्रताप पतंग । केंधों 
ज्ञान पवनवल प्रज्वलित. ध्यानानलरसों उछलि 
फुलिंग ॥ श्रीमुनि० ॥ ३॥ चित्त निराकुल अतुल 


( £ ) 


उठत जहं परमानन्द पियपतरंग । भागचन्द ऐसे 
अ्रीगुरुपद, वंदत मिलत स्वपद उत्तंग॥ भ्रीमुनि०॥४॥ 
[9 ' राग गोरी । 
आतम अनुभव आंव जब निज. आतम अनु- 
भव आब । ओर कछु ना सहाव, जब निजथार्टेका। 
रस नोरस हो जात ततच्छिन. अच्छ विषय नहीं 
भाव ॥ आतम० ॥ १॥ गोष्ठी कथा कुतहल बिघट, 
पुठगरुप्रीत नलाव॥ आतम० ॥ २॥ राग दोष 
जुग चपल पश्ष जुत मन पक्षों मर जाव ॥ आतम०३। 
ज्ञानानन्द सुधारस उमगे, घट अन्तर न समाव ॥ 
आतम० ॥४॥ भागचन्द एसे अनुभवक हाथ जोरि 
सिर नाव ॥ आतम० ॥ ४ ॥ 
[८ गग- ईमन 
महिमा है अगम जिनागमकी ॥ टैंक ॥ जाहि 
सुनत जड़ भिन्‍त पिछानी. हम चिन्मृरति आतस- 
की ॥ महिमा० ॥१॥॥ रागादिक दुस्खकारन जानें, 
त्याग वृद्धि दीनी श्रमकी । ज्ञान ज्याति जागी घट 
अन्तर, रुचि वाह्ी पुनि शमदमकी ॥ महिम्ता०॥२॥ 


कम वन्धकी भर निग्जग. कारण परंपराक्रमकी । 
भागचन्द शिवरालच लागो. पहुंच नहीं है जहां 
जमकी ॥ महिमता८ ॥३॥ 


[* | 

एस जनी मुनि महाराज. सदा उर मो बसों 
॥ टेक॥ तिन संप्तस्त परद्रव्यनि माही, अहंबुद्धि 
तजि दीनी । गुन अनन्त ज्ञानादिक मम पुनि. 
स्वानुभूति रखि लीनी ॥ एस ॥१॥ जै निजबुद्धि 
पृत्र रागादिक, सकल. विभाव निवार । पुनि अ्वुद्धि 
पृतवक नागनको, अपन शक्ति सम्हार ॥ एस०॥२॥ 
कम शुभाशभ वन्ध उठयमें हप विषाद ने राख। 
सम्यगदशनज्ञान चरनतप. भाव सुधारस चाख॥ 
ऐस०८ ॥३, परकाी इच्छा तजि निजबल स्जि. परत 
कम खिराव । सकल कमते भिन्‍न अवस्था सुखमय 
लि चित चांव ॥ एस० ॥2॥ उदासीन शुद्धोप- 
योगरत सबक टृष्टा ज्ञाता। वाहिजरुप नगन 
समताकर. भागचन्द सुखदाता ॥ एस० ॥५॥ 


( $ ) 
[ १० ] राग -जंगला 


तुम गुणमनिनिधि हो अरहंत ॥टेक॥ पार न 
पावत तुमरो गनर्पत, चार ज्ञान वरि संत ॥ तुम 
गुन० ॥१॥ ज्ञानकोप सब दोष रहित तुम अलख 
अमूतनि अचित ॥ तुम्त मुन० ॥२॥ हरिगन 'अरचत 
तुम पदवारिज. परमेप्ठो भगवंत ॥ तुम गुन० ॥३॥ 
भागचन्दके घटमन्दिर्में बलहु सदा जयबंत ॥ 
तम गुन ॥४॥ 

[ ११ ] गाग जंगल 

शान्ति वरन मुनिगई वर लगि। उत्तर गुनगन 
सहित (मूल गुन सुभग) बगत सुहाई ॥टेका। तप 
रथप आरूढ़ अनूपम, धरम सुमंगलदाई॥ शांति 
बरन ॥१॥ शिव्रर मर्नाकों पानि ग्रहण करि, ज्ञानानंद 
उपाई ॥ शान्ति वरन ॥२॥ भागचन्द एस वनराको, 
हाथ जोर सिरनाई ॥३॥ 

[१० | राग- अगला 

म्हा्कें ज़नम॒रति हृदय बसों बसी ॥ टेक ॥ 

यध्यपि करना रसमय तद्यपि, मोह इत्र हनि असी 


अमो ॥ म्हाक० ॥१॥ भामण्डल ताको अति निमंल, 
निःकलंक जिमि ससी ससी ॥ म्हाकं० ॥२॥ लखत 
होत अति शीतल मति जिमि. सुधा जलपिमें, घसी 
धरती ॥ म्हाक० ॥३॥ भागचन्द जिस ध्यान मंत्रसों 
ममता नागिन नसी नसी ॥ म्हाक० ॥४॥ 
[४ | गग--खमाच 
ज्ञानी मुनि 5 एस स्वामी गुनरास ॥ टेक ॥ 
जिनके शुट्टनगर मन्दिर पुनि. गिरिकन्दर सुखवास ॥ 
ज्ञाना० ।१॥ नि:करलंक परजंक शिला पुनि, दीप 
मृगांक उजास ॥ ज्ञान: १२। संग किकर करना 
वरनिता पुनि. झील सबल्दिड तप यरास ॥ ज्ञानी०॥३॥ 
भागचन्द ते हैं गुर हमर तिनहीके हम दास। ज्ञान ० 
[ १४ | गाग-खप्ताच 
भ्रीगुरु हैं उपगारी एस बोतराग गुनधारी वे 
।टेक॥ स्वानुभूति रमनी संग क्रीड़ें, ज्ञानसंपदा 
भारी वे ॥ श्रीगुरु० ॥१॥ ध्यान पिजरामें जिन रोको 
चित खग चंचलचारी व ॥ भ्रीगुरुू० ॥२॥ तिनके 
चरन सरोरुह ध्यात्रं. भागचन्द अघटारी वे ॥३१ 


( ६) 
| १५ | राग-खमाच 
सारों दिन निरफल खोयबो करे छे। नर भव 
लहिकर प्रानी विनज्ञान. सारो दिन नि० ॥टेक॥ 
परसंपति लखि निज चितमाहीं, विरथा मरख 
गेयवों कर छ ॥ सागे। १॥ कामानलते जरत सदा 
ही, छुन्दर कोयबों करे छू ॥ सारो ॥२-। जिनमत 
तीथसनान न ठाने. जलमसों पुटंगल धोयवा करे 
छ ॥ सारो ॥३॥ भागचन्द इमि धर्म विना शठ 
मोह नींदमें सोयबों कर छ ॥ सारो ॥४॥ 
[१६ ] राग पोग्ठ । 
स्वामी मोहि आपनो जानि तारों. या विनती 
अब चित पधारो ॥टेक॥ जगन उजागर करुणा सागर, 
नागर नाम तिहारों ॥ स्वाम्ती मोहि० |।१॥ भव 
अटवामें भटकल भटकत, अब में अति ही हारों॥ 
स्वाप्ती मोहि ॥२॥ भागचन्द स्वच्छन्द ज्ञानमय 
सुख अनंत विस्तारों ॥ स्वामी मोहि० ॥३॥ 
[ ११ ' राग सोरठ | 
आव न भोगनमें तोहि गिलान ॥टंक॥ तीरथ 


द 


नाथ भोग तज्ि दीनें. तिनते मन भय आन | तू 
तिनतें कह इरपत नाहीं. दोसत अति बलवान ॥ 
आव न० ॥१॥ इंन्द्रिय तृप्ति काज तू भोग. विपय 
महा अधमखान । सो जस प्रृतधारा डार पावकञज्वाल 
बुकान ॥ आब न० ॥२॥ जै छुख तो तीछन दस 
दाई. ज्यों मघलिप्त क्रपान । तात॑ भागचंद इनको 
ताज. आत्मस्वरूप पिछान ॥ आवब न० ॥३॥ 

[ १८ ] राग मार । 

मान न कीजिये हो परवीन ॥ टेक ॥ जाय 

पलास चंचला कमला. तिष्ठ दो दिन तीन | धन 
जावन उनभंगुर सब ही. होत सुछिन छिन छीन ॥ 
मान न० ॥१।' भगत नरेन्द्र खण्ड-पट नायक. तह 
भय मद होन । तरी बात कहा है भाई. तू तो 
सहज ही दीन ॥ मान न० ॥२॥ भागचन्द मादव 
रसनागर. माहि होह लव॒लीन । तानें जगत जाल 
में फिर कह. जनम न होय नवीन | मान न०॥ 

( १८ | राग मलार 


अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मनपभव पायो 


( ११ ) 


॥ टेक॥ लोचन रहित मनुपके करमें. उयों बटर खग 
खग आयो ॥ अरे हो० ॥१॥ सो तु खोबत विषयन 
माही. धरम नहीं चिद्र छायों । अरे हो० ॥२॥ 
भागचन्द उपदश मान अब. जो श्रीगुरु फरमायो॥ 
अगे हो ० ॥३॥ 
[१६ | राग मल्हार 
वरसत ज्ञान छुनीर हो. श्रोजिनमुबधनसों ॥ 
टेक ॥ शीतल होते सुवृद्धि मंदिनी मिटल भवा 
तपपीर । वरसत० ॥१॥ स्थादवाद नये दामिनि 
दमक. होत निनाद गंभीर. ॥ बरसत । २॥ करना 
नदी वहे चहंदिशित. भरी सो दोई तीर ॥ बरस्तत० 
॥३॥ भागचन्द अनुभव मन्दिर्को तजत न संत 
सुधार ॥ बरसत ॥४॥ 
[ २० ] राग मल्द्वार 
मघघटासम श्रीज्ञनवानी ॥ टेक ॥ म्यात्पद 
चपला चमकत जामें. वग्सन ज्ञान छुपानी ॥ मध०।१। 
धरमसस्य जात॑ बहु वाढ़े. शिव आनन्द फलदानी ॥ 
मघघटा ।२॥ मोहन धल दवी सब यात. क्राधानल 


( १+ ) 
सुबुकानी ॥ मेघ्घटा ॥३॥ भागचन्द वृधजन केकी- 
कुछ, लग्बि हरग्य चिनज्ञानी ॥ मघ० ॥३॥ 
०० वाग घन 'श्रो । 
प्रभू थांको लखि मम चित हरपायों ॥ टेक ॥ 
सुन्दर चितार्तन अमोलक. रंकपुरुष जिमि पायो । 
प्रभू० ॥१॥ निमल् रूप भयों अब मरो. भक्तिनदी 
जल नहाया। प्रभू० ॥३॥ भागचन्द अब मम कर- 
तलमें अविचल शिवथठ आयो ॥ प्रभू० ॥३॥ 
[२१ | राग गल्दार । 
प्रभ म्हांकी सुधि. करना करि लीज़ ॥ टेक ॥ 
मरे इक अवलम्बन तुम ही. अब न विलम्ब करीज 
प्रभ० ॥१॥ अन्य कुृदव तज सब मन तिनते निज 
गुन छोज॥ प्रभ० ॥२॥ भागचन्द तुम शरन लियो 
है. अब निउचलपद दीजे॥ प्रभ० ॥शा 
[२२ ] राग कलिगढा | 
ऐसे साध सुगुरु कब मिलिहे ॥टेका। आप नरें 
अर परको तार, निष्प्रही निमल हैं॥ ऐस० ॥१॥ 
तिलतप मात्र संग नहिं जाके. ज्ञान-ध्यान-गुण-बल 


५ २१४ । 


हैं ॥ ऐस साधु० ॥२॥ शान्त दिगम्बर मुद्रा जिनकी 
कन्दिरतत्य अचल है ॥ ऐस० ॥१॥ भागचन्द 
तिनका निठ चाहे. ज्यां कमलनिकों अल हैं। ऐसे० 
[२४ | राग कहरवा कलिंगड़ा 

केवल जोति सुजागा 57. जब श्रीजिनवरके 
॥टिक॥ लोकालोक विछोकत जमे, हम्तामल बड़- 
भागाजी ॥ कठछू० ॥१४ हार चढ़ामनि शिखा 
सहज ही. नःः भमिदं लागीजी॥ केवड० ॥१॥ 
समवसान रचना झूग सीन्‍्हों, देखते श्रम जन 
त्यागोजी ॥ उय्ठ« ३! भक्ति सहित अरया नव 
कीन्हीं परस धरम अनरागाजी वेबछ० ॥४॥ दिव्य 
ध्वनि सुनि सभा दवादश. आनंदरसमें पागाजों ॥ 
केवल ॥५॥ भागचन्द प्रभु भाक्त चहत है ओर 
कछ नहि मांगीजी ६॥ 

| "४ | गंग ठमरा 

जीवनिक परिनामनिका यह. अति विचित्रता 
देखह ज्ञानी ॥टक। नित्य नगोदमाहित कढिक 
नर परजाय पाय सुखदानी | समकित लहि अन्त- 


ग्गाद 4 


( ४ ) 


मंह॒तमें. कब पाय वर शिवरानी ॥१॥ मुनि एका- 
दश गुणथानक चढ़ि, गिरत तहांत चित श्रम ठानी। 
त्रमत अधपुदुगल प्रावतन. किचित्‌ ऊन काल 
परमानों ॥९॥ निज्ञ परिनामनिकी संभालमें, नातें 
गाफिल मत हं प्रानी । बंध मोक्ष परिनामनि ही 
सा. कहने सदा श्रीज्ञितवर वानी ।,३॥ सकल 
उपाधि निर्मित भावनिसों, मिन्‍न सुनिज परनति 
की छानी। ताहि जानि रचि ठानि होड़ थिर, भाग- 
चनन्‍्द यह सीख सयानी ॥४॥ 
| £६ | 
जीव । तू श्रमव सदीव अकेला! । संग साथी 
कोई नहि तेग ।टक॥ अपना सुख दुस्ब आपहि 
भुगत. होत कुटुम्ब न भेला । स्ताथ भय सब बविछरि 
जात हैं. विघट जात ज्यों मेला ॥१॥ रक्षक कोइ 
न पूरन छू जब. आयु अन्नकी बेटा । फटने पारि 
बंधत नहीं जे, दुद्धर-जलकी ठला ॥२॥ तन घन 
जीवन विनशि जात ज्यों. इन्ठजालका खला। 
भागचन्द इप्ति छख करि भार :; सतमुरका चला। 


( ४५ ) 
[२७ ] रूयाढ 

बिन काम ध्यान मुद्राभिराम. तुम हो जगना- 
यक्रजी ॥टक।॥ यद्याप. वीतगग मय तपथ्पि. हो 
शिवदायकरजी ॥ विन काम० ॥१॥ गगी देव आप 
ही दुखिया. सो क्या ४ायकजी ।' विन काम ॥शा। 
दुजय मोह शत्रु हनवेको, तुम वच द्यायकर्जा ॥ 
विन काप्त० ॥३॥ तुम भवमोचन ज्ञान सुझोचन, 
केवल क्षायकजी ॥ विन काम० ॥४॥ भागचन्द 
भागनत प्रार्पत, तुम सब ज्ञायकजी ॥ विन० ॥५॥ 

[२८ ] 

परनति सब्र जीवनको, तीन भांति वरनी एक 
पुण्य एक पाप. एक गगहरनी ॥टक॥ तामें शभ 
अशभ बन्ध, दोय कर कमवन्ध, दीतराग परनति 
हो. भव समुद्र तरनी॥१॥ जावत शद्धोपयोग. पावत 
नाहीं मनोग, तावत ही मर्न जोंग. कदी पुण्य 
करनी ॥२॥ त्याग शुभ क्रिया कराप. करो मत 
कंदाच पाप. शभमें न मगन होय, शद्धवा विसरनी 
॥३॥ उंच ऊंच दक्शा थारि. चित प्रमादकी विडारि 


( £*६ ) 
उंचला द्शादे मति. गिरो अधो अथो परनी ॥४॥ 
भागचन्द या प्रकार. जीव लहे सुख्म अपार, याके 
तिरधारि स्थादवादकी उचरनो ॥ 


[६ ] 

आकुल रहित होय इमि निश्चिदिन. कीज नत्त्त 
विचार हो । को में कहा रुप हे मरा. पर हैं कोन 
प्रकागा हो। ॥टक ॥१। को भव कारण बन्ध कहाका. 
आख्व रोकनहांरा हो । खिपत काम बन्धन काहसों 
थानक कोन हमारा हो ॥२॥ इंम अभ्यास किये 
पावत है. परमाननद अपारा हो । भागचन्द बह सार 
जान करि. कोज़ वाग्यार हो ॥ आकुल रहित 
होय० । ३॥ 


॥ समात्त ॥ 


( १५ ) 
( ३: ) गाग ठमरोी | 
सन्त निरन्तर चिन्तर ऐसं, आतमरूप अबा- 
घित ज्ञानी ॥ टेक॥ गगादिक तो देहाशित हैं. 
इनतें होत न मगा हानी । दहन दहन ज्यों दहन 
न तदगत. गगन दहन ताकों विधि ठानी ॥ १॥ 
वरणादिक विकार पुदगरक, इनमें नहिं चतन्य 
निशानी । यद्यपि एक भ्षत्र अवगाही, तदग्यपि लक्षण 
भिन्न पिछानी ॥ २॥ मे स्वाह्वप्रण ज्ञायक रस 
लवण खिलछ्ञतत लीला ठानी । मिलो निशक॒ल स्वाद 
न यावत., तावत परपन्नति हित मानी ॥ ३ ॥ 
भागचन्द्र निरदन्द निगमय. मुरति निश्चय सिद्ध- 
समानी । नित अकलंक अवबंक शक विन. निम्मल 
पंक विना जिमि पानो ॥ सन्‍त निरन्तर चि० ॥४॥ 
(६५ ) 

धन घन जनी साधु अवाधित. तत्तज्ञानविलासी 
हो ॥ टेक ॥ दशुन-बोधमई निजमूरति, जिनकों 
अपनी भासी हो । त्यागी अन्य समस्त वस्तुमें, 
अहंब॒द्धि दुखदासी हो ॥ १॥ जिन अशुभोपयोगकी 


( 9८ ) 


परनति. सनासहित विनाशी हो । होय कदाच 
शुभोपयोग तो. तहं॑ भी रहत उदासी हो ॥ २ ॥ 
छदत जे अनादि दुखदायक. .दुविधि वंधकी फॉँसी 
ही | माह-क्षाभ-रहित जिन परनति. विमल मयंक- 
कला-सी हो ॥ ३ ॥ विषय-चाह-दव दाह खुजावन, 
साम्प सुधार्स-रासी हो | भागचन्द ज्षानानंदी पद, 
साधन सदा हुलासी ही। ॥ धन० ॥ ४ ॥ 


( ४० ) 


यही इक पममृन्ठ हैं मीता। निज्र समकितसार- 
सहाता । यही ० ॥ टेक ॥ समकित सहित नरकपद- 
वासा, खाता बृधजन गीता। तहंते निकर्ति होय 
तीथंकर, सुरगन जज्ञत सप्रीता ॥ १॥ स्वगवास 
ट नीका नाहीं. बिन समकित अविनीता । तहंतें 
चय एकंद्री उपजन. श्रमत सदा भयभोीता ॥ २॥ 
बत बहुत जोतेहु चीज बिन, रहत धान्य्सों रीता । 
सिद्धि न लहत कोटि तपहुतें, दृधा कलेश सहीता॥३॥ 
समकित अतुल अखंड. सुधारस जिन पुरुषननें 


( “६ ) 
पीता । भागचन्द ते अजर अमर भये, तिनहीनें 
जग जीता ॥ यहा इक धम० ॥ ४ ॥ 


( 544 वाद्य अभर्त्र 


सुन्दर दशरच्छन व्रव. सेय सदा भाई । 

जासने ततन्छन जन. होय विद्वराई ॥ टेक ॥ 
क्राधको निरोध., शांत-पुधाकी नितांत शोध । 
मानकों तमो, भजों स्वभाव कोमलाई ॥ १॥ 
छल बन तजि, विमदभाव सरलताई भजि। 

सत्र जाव चन देन. वन कह सुहाई ॥ २॥ 
ज्ञान-तीथ ग्नान दान. ध्यान भान हृदय आन । 
दया-चरन धारि. करन-विपय सब बिहाई ॥ ३॥ 
आलम हरि. द्रादश तप थारि. शुद्ध मानस करे । 
चहगह देह जान. नज्नी नहताई॥ ४॥ 
अंनरंग वाद्य संग त्यागि. आत्रंग पागि । 
शोलमाठ अति विशाल. पहिर शोभनाई ॥ ५ ॥ 
यह वृष-साोपान राज, मोक्षत्राम चढ़न काज्ञ । 
शिवसुख्ब निज्न गुनसमा जे, केवल बताई ॥छुन्दर ०। ६॥ 


( २०७ ) 

( ३४ ) प्रभाती | 
पोड़शकारन सुहृदय, धारन कर भाई | 
जिनते जगनारत जिन. होय विदव्रराई ॥ टेक ॥ 
निमल भ्रद्धान ठान. शंकादिक मल जघान । 
देवादिक विनय, सरल-भावतें कराई ॥ १॥ 
शील निरतिचार धार, मारकों सदेव मार । 
अंतरंग प्रूण ज्ञान. गगकों विधाई ॥ २॥ 
यथाशक्ति द्वादश तप. तपो शुद्ध मानस कर । 
आत रोंद्र ध्यान त्यागि. धम शुक्ल ध्याई ॥ ३ ॥ 
जथाशक्ति वयाबवृत थार, अप्टमान टार । 
भक्ति श्रीजिनन्द्रको, सदव चित्त छाइ ॥ ४ ॥ 
आगर्ज आचार जके. बंद पाद-वारिज़कों । 
भक्ति उपाध्यायकी. निधाय सोख्यदाई ॥ ५ ॥ 
प्रतचचनकी भक्ति जननसति वृद्धि धरो नित्य । 
आवश्यक क्रियामें न हानि कर कदाई ॥ ६॥ 
धमकी प्रभावना सु. शमकर बढावना सु । 
जिनप्रणात सूत्रमाहि. प्रीति कर अधाई ॥ ७॥ 
ऐसे जो भावत चित. कल्ुपता बहावत तसु ! 
चरनकमल ध्यावत बुध. भागचंद गाई ॥ शो ड्श ०॥८॥ 


( २१ ) 
( ६) प्रभाती | 
श्रीजिनवर दरश आज. करत सौरूय पाया । 
अप्ट प्रातिहायसहित, पाय शांति काया ॥ टेक ॥ 
वृक्ष है अशोक जहां. श्रमर गान गाया । 
सुन्दर मन्दार-पहुप.-बृष्टि होत आया ॥ १ ॥ 
ज्ञानामृत भरी वानि, गिर भ्रम नसाया । 
विमल चमर ढोरत हरि, हृदय भक्ति छाया ॥ २॥ 
सिंहासन प्रभाचक्र. वालजग सुहाया । 
देव दुन्दुभी विशाल, जहां सुर बजाया ॥ ३॥ 
मुक्ताफल माल सहित, छत्र तीन छाया । 
भागचन्द अद्भत छवि, कही नहीं जाया ॥भ्री जिन ०४। 
| 4. ) गाग ठमरी 
वीतराग जिन महिमा थारी, वरन सके को 
जन त्रिभुवनमें ॥ वोतराग० ॥ टेक ॥ तुमरें अनंत 
चतुष्टय प्रगत्यो. निःशवावरनन्छय छिनमें । मेघ 
विघटनत प्रगटत, जिमि मातंड प्रकाश गगनमें ॥ 
वीतराग० ॥ १ ॥ अप्रमय ज्ञयनके ज्ञायक, नहिं 
परिनमत तदपि ज्ञयनमें | देखत नयन अनेकरूप 


( ४४२ ) 
जिपि. मिलत नहीं पुनि निज विषयनमें ॥ 
वीतराग० ॥ २॥ निज्ञ उपयोग आपने स्वामी. 
गाल दिया निश्चल आपनमें | है असमथ बाह्य 
निकसनको. छवन घुला जस जीवनमें । वीतराग० 
॥ ३॥ तुमरे भक्त परम लग्व पावत. परत अभक्त 
अनंत दम्बनमें । जसों मुख दख्बों तसों है. भासत 
जिम निमल दरपनमें ॥ वीतगग० ॥ ४ ॥ तुम 
कपाय विन परम शांत हो. तदपि दक्ष कर्मारिह- 
तनमें । जसे अतिशोतल तुपार पुनि. जार देत द्रम 
भारि गहनमें ॥ वातराग० ॥ ५ ॥ अब तुम रूप 
जथारथ पायो. अब इन्छा नहिं अन कुमतनमें । 
भागचन्द अम्नतरल पीकर. फिर को चाहे विष निज्ञ 
मनमें ॥ वीतराग० ॥ ६ | 
| ३१. ! बाग 2 मरी 

बुधजन पक्षपात तज्ञ देखो. सांचा देव कोन 
है इनमें ॥ बुधजन० ॥ टेक ॥ ब्रह्मा दंड कमंडल- 
धारि. स्वांत श्रांत वरशि सुरनारिनमें । मगछाला 
माला मोंजी पुनि. विषयासक्त निवास नलिनमें ॥ 


( २३ ) 


बुधजन० ॥ १ ॥ शुंभू खद्ाअंगसहित पुनि, गिरिजा 
भोगमगन निशदिनमें । हस्त कपाल व्याल भूषन 
पुनि, रुपडमाल तन भम्म मलिनमें ॥ बुधजन० ॥२॥ 
विष्ण चक्रधर मदनवानवश, छज़ा तज्ि रमता 
गोपिनमें । क्रोधानल ज्वाजन्यमान पुनि. तिनके 
होत प्रचंड अरिनिमें ।' बुधजन० ॥ ३ । श्रीअरहंत 
परम वेगगी. दषन लेश्ञ प्रवेश न जिनमें । भागचंद 
इनको स्वरूप यह. अब कहां प्रत्यपनों है किनमें ? 
॥ बुधजन० ॥ ४ ॥ 
(३) 

अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि, त्रिविध जीब 
परिनाम वखान ॥ अति० ॥ 2क% ॥ तीत्र कपाय 
उदयतें भावित. दवित हिंसादिक अघ ठाने | सो 
संक्लेश भावफल नरकादिक गति दृख भोगत 
अप्तहाने ॥ अनि० ॥ १ ॥ शघ उपयोग कारननमें 
जो, रागकपाय मंद उदयाने । सो विशुद्ध, तसु फल 
इंद्रादिक, विभव-समान सकल परमान ॥ अति०॥२॥ 
परकारन मोहादकत च्युत, दरसन ज्ञान चरन रस 
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पाने । सो है शद्ध भाव ततु फलतें, पहुंचत परमानंद 
ठिकाने । अति० ॥ ३॥ इनमें जुगल वंधके कारन 
याश्रित हयप्रमान। “भागचंद!, स्वसमय 
निज हित रग्वि. तामें रस रहिये श्रम हाने॥ 
ति० ॥ ४॥ कक । 
मा , 
श्रीजनवरपद ध्यर्थि जों नर शओलिषुर पद 
ध्याव ॥ टक ॥ तिनकी कम्रकालिमा विनशे, परम 
ब्रह्म हो जावं। उपल अंग्र संजोग पाय जिभि. 
कंचन विमल कहावे ॥ श्रीजनवर० ॥ १ ॥ चन्द्रो- 
ज्वछ जस तिनको जगमें. पंडित जन नित गाव । 
जस कमलसुगंध दशोंदिश. पवन सहज फेलावें ॥ 
श्रीजिनवर० ॥२॥ तिनहिं मिलनको मुक्ति सुन्दरी 
चित अभिलापा ल्पावे। कृषिरें 7० जिम सहज 
ऊपज त्यां स्वर्गांदिक पाव ॥ श्रीज्ञनवर० ॥ ३ ॥ 
जनमजराम्तत दावानल ये. भाव सलिलत बुमावें । 
भागचन्द कहां ताईं बरने. तिनहिं इन्द्र शिर 
नाव ॥ श्रीज्िनवर० ॥ ४ ॥ 


( «५०» ) 
( ४० ) गाग इंमन | 
घन धन श्रोश्रयांसकुमार, तीथदान करतार ॥ 
टेक ॥ प्रभु लखि जाहि प्रूवश्र॒त आई. चित हरषाय 
उदार , नवधा भक्ति समत इक्षरस, प्राप्तुक दियो 
अहार ॥ धन ० ॥ १॥ रतनवृप्टि सुरगन तब कोनो. 
अमित अमोघ सुधार । कलपवृक्ष पहुपनकी वर्षा, 
जहं अलि करत गुज्ञाग ॥ धन० ॥ २ ॥ सुरदुन्दुभि 
सुन्दर अति बाजी. मन्द सुगंधि वयार | धन धन 
यह दाता इमि नभमें. चहदिशि होत उचार ॥ 
घन० ॥ ३॥ जस ताको अमरी नित गावत, 
चन्द्रोज्ज्वल अधिकार । भागचन्द लघुमति क्या 
वरने. सो तो पुन्य अपार ॥ धन० ॥ ४ ॥ 
( “४ गाग परज़ , 
सम आराम बिहारी, साधजन सम आराम 
बिहारी ॥ टेक ॥ एक कल्पतर पुष्पन सेती, जजतन 
भक्ति विस्तारी । एक कंठविच सप नाखिया, क्रोध 
दर्पजुत भारी ॥ गरबत एक वृत्ति दो उनमें. सबहीके 
उपगारी ॥ सम आरा०॥१॥ सारंगी हरिवाल चुखावे, 
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पुनि मगल मंजारी | व्याधवालकरि सहित नन्दिनी. 
ब्याल नकुलकी नारी ॥ तिनके चरनकमल आश्रय. 
अरिता सकतठ निवारी ॥ सम आ० ॥ २॥ अक्षय 
अतुल प्रमोद विधायक. ताको धाम अपारी | काम 
धरा विव गढों सो चिरते. आनमनिधि अविकारी ॥ 
खनत ताहि ले कर करमें जे. ताक्षण बुद्धि कुदारी 
॥ सम आरम८ ॥३॥ निज्ञ शुद्धोपयोंगरल चाखत. 
परममता न लगारी । निज सरधान ज्ञान चरनात्मक. 
निइचयय शिवमगचारी ॥ भागचंद एस श्रीपति 
प्रति. फिर फिर ढोक हमारी ॥ सम आराम ०॥४॥ 
( »६ ) गष्ग सोग्ठा 

इष्टॉजन कवलो म्हाके इष्टजिन केवली. जिन 
सकल कजलिमल दली ॥टक॥ शान्ति छवि जिनकी 
विमल जिमि. चन्द्रदुति मंडली । सत-जन-मन-केकि- 
तपन सघन घनपटली ॥ इप्टजिन के० । १ । 
स्यात्पदांकित धुनि सुजिनकोी, वदनतें निकली | 
बस्तुतत्तप्रकाशिनी जिमि. भानु किरनावली ॥ 
इष्टजिन ॥ २॥ जासुपद अरविदकी, मकरंद अति 
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निरमली । ताहि घान कर नप्तित हर--मुकुट-दुति- 

मनि अली ॥ इप्टजिन० ॥३॥ जाहि जजत विराग 

उपजत, मोहनिद्रा टली | ज्ञानटोचनने प्रगट लग्वि. 

धरत शिववटगली ॥ इप्टजिन० ॥ ४ ॥ जासु गुन 

नहिं पार पावत. वृद्धि ऋद्धि बी । भागचन्द सु 

अलपमति जन.-की तहां क्या चटी ॥३प्टजिन०"५॥ 
| ४४ ) गाव सोरटा दशा! 

थांकी तो वानीमें ही. निज्ञ म्वपरप्रकाशक 

ज्ञान ॥ टेक ॥ एकीभमाव भय जड़ चतन. तिनकी 

करत पिछान ॥ थांकी तो० ॥ १ ॥ सकल पदाथ 

प्रकाशत जामें. मुकुर तुब्य अमान ॥ थांका तो० 

॥ २॥ जग चड्रामनि शिव भय ते ही. तिन कीनों 

सरधान ॥ थांका तो०॥ ३॥ भागचन्द वृधज्ञन 

ताहीको. निशदिन करत वखान ॥ थांकी तो ० ॥४२॥ 
( »५ ) गाग सारठ मल्हारम 

गिरिवनवासी मुनिशज्ञ. मन वर्लिया म्हार हो 

॥ टेक ॥ कारनविन उपगारी जगक. तारन-तरन- 

जिहाज़ ॥ गिरिवन० ॥ १॥ जनम-जरामृत-गद- 


( ४८ ) 


गंजनको, करत विवेक इलाज ॥ गिरिवन० । २॥ 
पकाकी जिमि रहत कंसरी, निरभय स्वगुन समाज ॥ 
गिरिवन० ॥ ३ ॥ निभपन निवसन निगकुल, सर्जि 
रक्षत्रय साज ॥ गिरिवन० ॥४॥ ध्यानाध्ययनमाहि 
तत्पर नित, भागचन्द शिवकाज़ | गिरिवन० ॥५४॥ 
( »५ ) गाग सार्ठ | 
म्हंके घट जिनधुनि अब प्रगटी ॥ टेक॥ जाश्त 
दशा भई अब मरी. सुप्त दशा विघटी । जगरचना 
दीसत अब मोकों. जसी रहटघटी ॥ म्हांक घट ०॥ १॥ 
विश्नम तिमि7-हरन निज्ञ हृगक्की, जसो अंजनवटी । 
तात स्वानुभूति प्रापतितें. परपरनति सत्र हटो । 
म्हांक घट० ॥ २॥ ताके विन जो अवगम चाहे 
सो तो शठ कपटी । तातें भागचन्द निशिवासर, 
इक ताहाको रटी ॥ म्हांके घट० ॥ ३ ॥ 
( »., ) राग सार्ठ ' 
स्राभीजी तुम गुन अपरंपार, चन्द्रो ज्ज्वल अवि- 
कार ॥ टेक ॥ जबे तुम गर्भभाहि आये. तव सब 
सुरगन भिलि आये | रतन नगरोमें वरषाये, अमित 
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अमोध घछुढार ॥ स्वामोजी० ॥१॥ जन्म प्रभु तुमने 
जब लीना. नहव॒न मंदिरप हरि कीना । भक्ति करि 
सची सहित भोना. बोला जयजयकार ॥ स्वामी जी ० 
॥ २॥ जगत छनभंगुर जब जाना. भये तब नगन- 
वृत्ती वाना। स्तवन लाकांतिकसुर ठाना. त्याग 
राजकों भार ॥ स्वामोजा० ॥ ३ । घातिया प्रकृति 
जबे नासी. चराचर वस्तु सत्र भासी । धमकी बृष्ठी 
का खासा. केत्रउज्ञान भंडार ॥ म्वामोजी० ॥ ४॥ 
अधाती प्रकृति सुविधटा३ई. मुक्तिकान्ता तब हीं 
पाई । निराकुट आनंद असहाई. तोनसछोकसरदार ॥ 
स्वामीजी८० ॥ ५ ॥ पार गनवर हू नहिं पाव. कहां 
 छूगि भागचन्द गाव । तुम्हारे चरनांवज ध्याव. 
भवत्रसागा सा तार | सख्वामाजा० । 5 ॥ 
( »५ ) गग काफ! 

अहो यह उपदेशनाहीं. खब चित्त लगावना । 
होयगा कन्यानतेरा, छुख अनंत बढ़ावना॥ टेक ॥ 
रहित रृपन विडभूपन, ढेव जिनपति ध्यावना। 
गगनवत निमंठ अचड़ मुनि, तिनहि शीस नवावना 
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॥ अहो० ॥१॥ धम अनुकंपा प्रधान, न जीव कोई 
सतावना। सप्तनत्तपरीक्षना करि. हृदय श्रद्धा लावना 
॥ अहो० ॥ २॥ पुहुलादिकनें प्रथक. चेंतन्य ब्रह्म 
लखावना | या विधि विमल सम्पक्त धरि. शंकादि 
प्र वहावना।॥ अदह्ी ० ॥३॥ रूच भव्यनकोी वचन ज॑ 
शठनका न मुहावना। चन्द्र लग्बि जिमि कुप्रुद विकसे, 
उप नाँह विकसावना ॥ अहो० ॥ ४ ॥ भागचंद 
विभावताज, अनुभव स्वभावित भावना । या शरण 
ने अन्य जगता-रन्यमें कहं पावना ॥ अहो० ॥५॥ 
( “” ) गाग काफी | 

एस विमल भाव जब पाव. तब हम नरभव 
सुफल कहाव । टेक ॥ दरशवोधमय निज आतम्त 
लाग्खि. परद्रव्यनिकों नहिं अपनावे । मोह-राग-रुप 
अहित जान तजि. कटित दर तिनकों छिटकावे ॥ 
एल० ॥१॥ कम शुभाशभव्रंघ उदयमें. हप॑ विपाद 
चित्त नहिं ल्याव | निज-हित-हेत विराग ज्ञान लखि 
तिनसों अधिक प्रीति उपज्ञाव ॥ ऐस० ॥२॥ विषय 
चाह तजि आत्तव्रीय सजि. दुखदायक विधिव्ंप 
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खिराव । भागचन्द शिवसुख सब छुखमय, आकुलता 
विन लग्खि चित चाव ॥ ऐस० ॥ ३ ॥ 
। '+ ) गाग काफा ' 

प्रभूप यह वरदान सुपाऊं, फिर जगकीचर्बीच 
नहिं आऊं ॥ टक ॥ जल गंपाक्षत पुष्प सुमोदक, 
दीप धृष फल सुन्दर ल्याऊं। आनंदजनक कनक- 
भाजन धरि., अघ अनघ चनाय चढाऊं॥ प्रभूषे० 
॥ १ ॥ आगमके अभ्यासमाहि पुनि, चित एकाप्र 
सदव लगाउं ! संतनकी संगति तजिक में, अंत कहें 
इक छिन नहिं जाऊं॥ प्रभप० ॥ २॥ दापवादमें 
मौन हूं फिर. पुण्य पुरुपगुन निशिदिन गाउ। । मिष्ट 
म्पप्ट सबहिरसों भापों, वीतराग निज भाव बढ़ाऊं ॥ 
प्रभूप० ॥३॥ वाहिजटप्टि ऐचक अन्दर, परमानंद- 
स्वरूप लगखाउं। भागचन्द शित्रप्राप्तन जोलों 
नोलों तम चरनांबज ध्याउं ॥ प्रभप० ॥ ४॥ 

४० टदावना 

धन्य धन्य है घड़ा आजकी, जिनधुनि श्रवन 

परी । तत्वप्रतीन भहू अब मरे, मिथ्याट्टप्टि 
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टरी ॥ टेक ॥ जड़ते भिन्‍न लखी चिन्मूरति, चतन 
स्वरस भरी । अहंकार ममकार वृद्धि पुनि, परों 
सब परिहरी ॥ घन्य० ॥ १ ॥ पापपुन्य विधिबंध 
अवस्था, भामी अतिदृखभरी । वीनराग विज्ञान- 
भावमय, परिनति अति विस्तरी ॥ धन्य० ॥ २॥ 
चाह-दाह विनसी वरसी पुनि. समतामेघमरी । बाढ़ी 
प्राति निशकुल पदसों. भागचन्द हमरी ॥ ३॥ 
( ४? ) छावनी । 

सफल है पन्‍्य धन्य वा घरी. जब ऐसी अति 
हो सी, परमदशा हमरो ॥ टक॥ धारि दिगंबरदीक्षा 
घुन्दर. त्याग परिग्रह अरी। वनवासी कर पात्र 
परीपह. सहि हों धीर परी ॥ सफड़० ॥ १ ॥ दूधर 
तप निभर नित हप हों. मोह कृब्रक्ष कर । पंचा- 
चारक्रिया आचर हो, सकल सार मुथरी ॥ सफल० 
॥ ३॥ विश्नम्तापहरन करसी निज, अनुभव-मघ- 
भरी । परम शान्त भावनकों तातें. होंसो वृद्ध 
खरी ॥ सफ़ल० ॥ ३॥ त्रेसठिप्रकति भंग जब 
होसी, जुत त्रिभंग सगरी | तव केवलद्शनविषोध 


सुख, वीयकला पसरी ॥ सफल० ॥ ४ ॥ लेख हो 
सकल द्रव्य गुनपजंय. परनति अति गहरो। 
भागचंद जब सहजहि मिल हैं. अचछ मुकति 
नगरो ॥ सफल० ॥ ५ । 


ज॑ दिन तुम विय्क्र विन खाय ॥ टेक ॥ माह 
वारुणा पी अनादित., परपदमें लिए साय । सुखकरंड 
चितपिठ आपपद, गन अनंत नाहि जाये । ज़ दिन५ 
।१॥ होय व हमुख टानि राग रूष. कम बज़ बह 
बाय | तमु फट सुख देख सामिश। छखि. विनर 
हभप गेये ॥ जे दिन० । २॥ पक >याचत शान 
सपटलप्रतं, आखब मल नहि थारे । परद्रव्यनिकी 
चाह न गा. विविध परिषद दोय ॥ ज दिन०।३॥ 
अब निज्ञर्मे निज्ञ ज्ञान नियत तहां. निन्न परिनाम 
समाये | यह शिवमार्ग समस्ससागर, भागचन्द 
हित तो ये ज़ दिन० ॥ ४॥ 
७४ , गाग दादगा 


धन ते प्रानि. जिनके तत्ताग्थ श्रद्धान ॥ टक ॥ 


। 3८४ ॥ 


रहित सप्त भय नत्तारथमें. चित्त न संशय आन । 
कम कममलकी नहिं इच्छा. परमें धरत न ग्लानि । 
धनि० ॥ १॥ सकल भावमें मद्दष्टितजि, करत सास्य- 
रसपान | आतम धरम बढ़ावं वा. परदोष न उचरें 
वान ॥ धनि० ॥ ० ॥ निज म्वभाव वा. जनधममें, 
निजपर थिरता दान । र्ल्नत्रय महिप्ता प्रगटाव. प्राति 
स्वरूप महान ॥धनि० ॥श ये वछ्चु अंगसहित निमल 
यह. समक्ित निज गुन जान। भागचन्द शिवमहल 
चटनकी. अचल प्रथम सोपान ॥ धनि० ॥ 2॥ 
। '*» ) गाग ज्ञाटा । 

ज्ञानी जीवनके भय हाय, न या परकार ॥ टेक ४ 
इ॒ह भव्र परभत्र अन्य न मरो. ज्ञानलोक मम सार । 
में वदक इक ज्ञानभावको. नहि परवद नहार ॥ ज्ञानी ० 
॥ १ ॥ निज्ञ सुभावकों नाश न तातें. चहिय नहिं 
राबबार | परमगुप निजरूप सहज हीं. परका तहें न 
संचार ॥ ज्ञानी ०४ २॥ चितस्वभाव निज प्रान तासको. 
कोई नहीं हरतार । में चितपिड अखंड न नाते. 
अकस्मात भयभार ॥ ज्ञानी० ॥ ३ ॥ होय निशंक 


३१ ! 


स्वरूप अनुभव, लिनके देह निग्धार | में सो में 
पर सो में नाई. भागचन्त क्रम डार ॥ ज्ञानी०व॥2॥ 
मं उप झर्न स्योी. तम «व प्रभु अरहंत । 2क॥ 
तुमर दशन शान एुचरमें, 7 7:८जान कलकंत । अतुल 
निराकुछ सुख आरवाच, वर» अरज ।१ अनंत 
॥ में तम० ॥ १ ॥ गठप :उभाग नाश भय. परम 
समरदी सूट । पद देवाजितय पराथा किय. दोष 
क्षबादिक अंत ॥ में तुए०। २॥ भूषन वन 
आम्त्र कानादिक, वरत विकार अनंत । निन तुम्र 
पस्मोदारिक देन. सुद्रा सम आंत ॥ में तृम० 
॥ 2 ॥ तुम वान # प्मदःः: जग. माहि त्रिकाल 
चल्ंत । निऊ+*#/ाणद्रतु इन्द्रादिक, तुम पदसव 
करंत ॥ में तुम> ॥४॥ सेस गन अनुभवत निज पर 
गन. दर्सत अगम अचित। भागचन्द निजरूपप्राप्ति 
अब, पाव दम भगवंत ॥ में तुम० ॥ ५ ॥ 
पबा दादा! 


चनन निन्न श्रम श्रमत रहे ॥ 2क॥ आप अभंग 


( ३: ) 

थापि अंगके. संग महा देग्व (पंज) वहें । लोहपिए 
संगति पावक उ्यों. दधर घनकों चोट लहे ॥ चेतन 
॥ १ ॥ नामकमके उदय प्राप्त नर. नग्कादिक परजाय 
धर। तामें मान अपनपा विरथा. जन्म जग मृतु पाय 
इग ॥ चतन० ॥२॥ कता होय गागस्पष टान. परको 
साक्षी रहते ने यहि । व्याप्य सुब्यापक भाव बिना. 
किमि. परका करता होते ने यहं॥ च० ॥ ३।. जब 
श्रमनीद त्याग निजमे निज. हित हत सम्हारत है | 
वीनगग सकज्ष होते तब. भागचन्द हितसीस कहें 
॥ चतन० ॥ 2 

सत्ता रंगभूमिमें, नटद ब्रह्म नट गय ॥ टेक ॥ रक्ष- 
त्रय आभपणमंडित, झाभा अगम्त अथाय | सहज 
समा निशंकादिक गुर, अछ समान बाय ॥ सत्ता 
रंग० ॥१॥ समता वीन मधररस बोल, ध्यान मृदंग 
बजाय। नदत नजर नाद अनपम.न उर संवर ल्याय ॥ 
सत्ता रंग०॥२॥ लय निज-रुप-मगनता-स्यावत. नृत्य 
छुज्ञान कगाय | समर्स गीताटापन पुनि जा. दुलभ 


जगमह आय ॥ सत्ता० ॥३॥ भागचंद आपहि रीकत 
नहां. परम समाधि छलगाय। तहा कृत#त्य सु होत 
मोक्षनिधि, अतुल इनामहिं पाय ॥ सन्ता० ॥ ४॥ 
| (८ 'तवा न 

तुम परम पावन टेख्व लिन, अरि रज-रहस्य 
विनाशन । तुम ज्ञान-टग-जलवाच त्रिभुवन. कम- 
टबनत प्रतिभासनं ॥ आनंद्र निजज थनंत अन्य, 
अजित संतत परनये | बल अत के छिन खभावतें 
नहि. खलित गन अमिश्ित थये॥।१॥ सब गग रुप 
हॉनि परम श्रवन खभाव घन नमल द्मा । इच्छा- 
रहित भवहित खिरत, वच सुनते हो क्षमतम नशा | 
एकास्त--गहन--सुदहन स्थास्पद, बहन सये निजपर 
दया । जाके प्रसाद विषाद विन. मुनिज्न सपदि 
शिवपद लहा ॥२॥ भपन वस्तन सुमनादिविन तन, 
ध्यानमय मुद्रा दिप | नासाग्र नयन सुप्ठक हलय 
न. तेज लग्वि खगगन छिप ॥ एनि बदन निर्बत 
प्रशम जल. वरखत सुदरग्१थत उर घरा । बुध स्वपर 
परखत पुस्यआकर, कलिकलिट दुर्बत जरा 


॥ ३॥ इत्यादि बहिरंतर असाधारन, सुदिभव- 
निधान जी | इन्द्रादिवंद पदारविद. अरनिंद तुम 
भगवान जी । में चिर देखी परचाहत, तुम पम 
नियत न उर रो ॥ परदेवसव करी बहुत. नहि काज 
एक तहां सरो ॥८। अब भागचन्द्ररदय भयो. में 
शरन आया तम तन । इक दीजिय वरदान तम जस 
स्वपद दायक वध भने । परमाहि इष्ट-अनिष्ट-मति 
तजि. मगन निज्ञ गनमें रहों | टग-ज्ञान चर संपूण 
पाऊ, भागनंद न पर चहाँ॥ ५ ॥ 
/ »£ । राग दीपचनदी 

कीजिय क्पा मोर दीजिय स्वपद. में ता तेगे ही 
शरन लोनों है नाथ जी ॥ टक ॥ दूर करो पह मोह 
शत्रको, फिरत सदा जी मरे साथ जी ॥ कीजिये० 
॥१॥ तुमर वचन कमंगत-माचन. संजीदन ओपषधि 
काथज्ञी ॥ कीजि० ॥ २॥ तुमरे चरन कमर वृध 
ध्यावत, नावत हैं पुनि निजमाथ जी॥ कीजि०॥३॥ 
भागचन्द में दास तिहारो. ठाडो जोरों जुगल हाथ 
जी ॥ कीजि० ॥ ४॥ 


( ६० )। गाग दापचन्दों 

निज कारज काहे न सारे गे, भले प्रानी ॥ टेक ॥ 
परिग्रह भारथकी कहा नाहीं, आरत होत तिहार रे 
॥ निज्र० ॥ १ रोगी नर तेरी वपुका कहा. तिप्त 
दिन नाहीं जार २ ॥ निज्ञ का० ॥ २ ॥ कृर्द्तांत 
सिंह कहा जगमें. जोवनकों न पार रें ॥ निज्र० 
॥३॥ करनविषय विषभोजनवत कहा. अंत विसरता 
ने धार गे ॥ निज० ॥ ४ ॥ भागनन्द भवअंपकृपमें 
परम रतन काह हार रे ॥ निज का० ॥ ५ ॥ 


हरी तरी मति नर कोने हरी । तजि चिन्तामन 
कांच गहत शठ ॥ टेक ॥ विषय कपाय रूचत तो को 
नित. जे दखकरन अरी । हरी० ॥ £ ॥ सांचे मित्र 
सुहितकर श्रीगर, तिनकी छुधि विपतरी । हरी तेरी० 
॥ २॥ परपरनतिर्मे आपा मानत. जो अति विर्षात 
भी । हरी: ॥ 2 ॥ भागचन्द जिनगज भजन 
कह, करत ने एक घा । हरी तरी० ॥ ४ ॥ 


(१५ 


सुमर मन समवत्तरन सुखदाई । अशरन शरन 


( ४० ) 
धनदकुत प्रभुका ॥ टेक ॥ मानस्तंभ सरोवर संदर 
विमठ सलिलजुत खाह । पुष्षवाटिका तंगकोट पुनि 
नाट्यशाल मनभाई ।' सुमर मन० । १॥ उपवन 
जुगल विशाल वेदिका, धुजपंकति हलकाई। हाटक 
कोट कल्पतम्तन पुनि. द्रादश सभा वर्रन नहि जाई 
॥ सुमर० ॥ तहें त्रिपीटपर देव स्वयंभ. राजन 
श्रीजिनगढ़ । जाहि पुरंदरजुत वृन्दारक-बृन्द सु वंदत 
आई । भागनन्द इमि ध्यावत ते जन पावत जगठ- 
करार | सम्रर८ मन ० ।| 3 ॥| 


( . ३) 
हे साया महाद व हमारा । जाके नोहीं रागशष 


गद, माह!दिक विस्तार ॥टेक। जाक अंग न भम्म 
लिप है. नहिं मण्डनकृत हाग। भूषण व्यालन माल 
चन्द्र नहिं. शीस जगा नहि धारा ॥ सोह हे० ॥१॥ 
जाके गीत न नृत्य न. मृत्यु न. वलतना न सवारा । 
ननि कापान न काम का मिनी. नहि धन धान्य पसारा 
॥ साइ है? । २॥ सो ता प्रगट समस्त वस्त॒को, देख्वन 
जाननहारा । भगचन्द ताहीकी ध्यावत. प्रजत 
वारंबारा ॥ साइ है० ॥ ३॥ 


( ४१ ) 

( .०४) 
समभझाओं जी आज कोई करूनाघरन. आये थे 
व्याहिन काज़ वे. तो भये हैं विगगो पशुदया छख 
लेख ॥टेक॥ विमल चरन पागी. करन विषय त्यागी. 
उनने परम ज्ञानानंद चख चख ॥ सममकाओ ०॥ १॥ 
सुभग मुकति नारी. उनहिं लगी प्यारी, 7मसी नह 
कठछनहीं रग्व रख। सम्काओ ०॥२ व त्रिभुवनस्वामी, 
मदनरहित नामी. उनके अमर प्र॒ज पट नख नव ॥ 
सममाओ ० ॥३॥ भागनन्द में ता तड्फत अति-जसे. 
जलमों तग्त न्यारी जक भखभख ॥सममाओ ५॥४॥ 


गिरनारीप ध्यान लगाया. चल सख्ि नप्तिचंद्र मुनि- 
गाया ॥टेक॥ संग भुजंग रंग रन लाखि तजि. शात्र 
अनंग भगाया ' बाल ब्रह्मयचाग ब्रतथारा, शित्रनारीं 
चित लाया ॥ गिरनारी ० ॥ ९॥ मुद्रा नगन मोहनिद्रा 
विन. नासाहग मन भाया। आसन धन्य अनन्य वन्य 
चित. पुप्ट 0) थल सम थाया॥ गिरनारी ०॥।२॥ जाहि 
पुरन्दर प्रजन आये. सुन्दर पुन्य उपाया | भागचंद 
मम्त प्राननाथ सो. ओर न मोह सुहाया ॥ गि०।'३॥ 


' ६: गरणा दोपचन्द परज 
नाथ भय त्रद्मचाग, सवा घर में न रहोंगी । टेक 
पाणिग्रहण काज प्रभु आये. सहित समाज अपारी । 
ततछिन ही वगग भये हें. पशकना उर थारी ॥ 
नाथ८ ।१॥ एक सहस्र अप्ट लच्छनजुत. वा छब्रिकी 
बलिहारी । ज्ञानानंद मगन निशिवासर, हमरी सुरत 
विसारी ॥नाथ०॥२ । मे भी जिनदाक्षा परि हों अब- 
जाकर श्रीगिग्नारी । भागचन्द इृप्ति भनत सखि- 
नतों. उपलनकी क॒मतारी ॥ नाथ० ॥ ३ .। 
। *9 ) गाग दीपचन्दा कानर 
जानक मुज्ञानो, जनवानीकी सरधा लाइय ॥ टेक ॥ 
जा विन काल अनंते भ्रमता. सुख न मिल कह प्रानी 
। जानके० ॥ १ ॥ स्वपर विवेक अखंड मिलत हें 
जाहीक सरधानी ॥ जानक० ॥ २॥ अख्िलप्रमान- 
सिद्ध अविरुद्धत, म्यात्पद शुद्ध निशानी ॥ जानके० 
॥ ३ ॥ भागचन्द सत्यारथ जानो. पर्मपरमरज- 


थाना ॥ जानक ० ॥ '2 ॥ 
+ ६८ ) गाग दोपचल्दों धनणश्रा 


तू स्वरूप जाने विन दुखी. तरी शक्ति न हलकी 


५ ) 


वे ॥ टेक ॥ रागादिक वर्णादिक रचना. सोहे सब 
पुटगलकी वे ॥ त्‌ स्व्र०। १॥ अप्ट गुतातम तर 
मूरति. सो केवलमें लकी व ॥ तू स्व० ॥२॥ जगा 
अनादि कालिमा नेरे, दृम्त्यज मोहन मलकी वे ॥ तु 
स्त्र० ॥३॥ मोह नमस्ते भासत है मरत. पक नस ज्यों 
जलको वे ॥ तू म्व० ॥४॥ भागचंद सा मिलन ज्ञान 
सो. स्फति अखंड स्वत्लकी वे । तू स्त्र८ |! ५ ॥ 
९ ४ जब हर! 

महिमा जिनमतका, काई वरन सके ब्रुचितान ॥ 
॥टका काछ अनंत श्रमत जिय जा विन. पावन नहिं 
निजञ्ञ थान ॥ परमानन्दधाम भय नहीं. तिन कानों 
सरधान ॥ महिसा० ॥१॥ भत्र मरपटमें योपमरितु 
रत्रि. तपत जीव अनि प्रान | ताकी यह अति झानतल 
संदर. घाग सदन समान । महिमा८॥३२॥ प्रथम कुमत 
मनमें हम भले. कीनी नाहि पिछान | भागचंद अब 
याको सेवत. परम पदारथ जान ॥ महिमा० ॥३॥ 

( 39 ) गाग दीपचन्दी साग्ट 


ब्रानी समकित ही शिवपंथा । या विन निमल सब 
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ग्रंथा ॥टक॥ जा विन वाद्यक्रिया तप कोटिक. सफल 
वथा हैं रंथा ॥ प्रानी० ॥१॥ हयजुतरथ भी सारथ 
विन जिमि. चलत नहीं ऋजु पंथा ॥ प्रानी० । २॥ 
भागनन्द सरबानाो नर भय, शिवरछप्तीक कंथा ॥ 
ग्रानी० | ३ ॥ 
( 9५ ) गाग दीपचनदी 

तर ज्ञानावर्नदा परदा, ताते सूकत नहिं भेद स्तर 
परदा ॥ टक ॥ ज्ञान विना भवदृख भाग त्‌. पंछी 
जिमि वन परदा ॥ त२० ॥ १ ॥ दद्राठिकर्त आपी 
मानत. विश्नममदवश परदा॥ तरं० ॥२॥ भागचंद 
भव वितस वाला, हो ये जिला क उपरदा ॥ न० ॥३॥ 

। 3० | गाग दीपचनदी खम्बातक 

जनमंदिर हमका छाग प्यारा ॥टका कंधों व्याह 
मुकति मंगल ग्रह. तारनादि जुत छत अपारा ॥ 
जन० ॥?१॥ धमकेतु सुखहेत देत गुन. अक्षय पन्‍्य 
र्तनभंडार ॥ जन<॥१॥ कह प्रजन कह भजन हो त 
है. कहं बरसत पुन श्रतरसधारा ॥ जन० / ३ 
ध्यानारूद् विराजत हैं जहां. वीतराग प्रनित्रिम्ब 


उदास ॥ जन ८ । ४॥ भागचन्द तहां चलिये भा 
तजिक गृहकारज अघ भाग ॥ जन० ॥४ ॥ 


जिनमन्दिर चल भाई. शिव-तिय व्याह सुमगल- 
ग्रहवत ॥ टक ॥ जन धर्मिए्ट समाज सकल नहा. 
तिष्टत माद बेटा । अमठ घम गसपनमं।”ल एकर्सो 
एक सर:"॒ जिन०। 2॥ पमन्‍्यात निप्म?ताशन 
कंट प्रचंट बयार | होमत कमदवि्य धपटित, श्रत 
धुनि मंत्र पढ़।, ॥ जिद० ॥०॥ मनिशय सारनादि 
जुत शाभन केतुमाट छह ३ । जिनगुन पढ़न 
मधुर सुर छायर देबतन गाठ सुहार । जिन ० ॥3॥ 
वीन मद ग गत बाज़त, आला वर्गन ने जाट । 
भागचंद यर हज टरात मेने उलह श्रीज्िनगट ! 
जिनमन्दि- | ८॥ 

बे 

नवबन- नटों बटिय भाट | बर निज् थलकी 
या. ॥ दे है ॥ नर परजाब ५थे अति सुंदर, त्यागहु 
सकल प्रमद । श्रीजिनपम सेय शिव पावत, आतम 


जामु प्रसाद ॥ भव ॥१ अबके चकत टोंक न 
पहली, पाती अधिक विपाद । सहसी नरक वदना 
पुन नतहां. सुणगसो कोन फिगद। भव०॥२॥ भागचंद 
श्रीगुरु शिक्षा विन. भटका काल अनाद । त्‌ कता 
नृही फट भोगत, कौन कर वकवाद ॥ भव ० ॥३॥ 
बा 
ज सहज होरोक खिन्टारी, तिन जीवनकी 
बलिहारी ।2क॥ दांतभाव कं कुम रस चन्दन. भर 
ममता पिचकारी । उड़त गृलाल निजरा संवर., अंबर 
पहर भारो ॥ ज० ॥१॥ सम्यकदशनादि सेंग लक. 
परम सम्वा सुखकारी । भोज रहे निज ध्यान रंगमें. 
सुमति सम्बी प्रियनारो ॥ ज० ॥२।. कर स्नान ज्ञान 
जलमें पुनि. विमल भये दशिवचारी । भागचन्द तिन 
प्रति नित वंदन, भावसम्त हमारी ॥ ज़० ॥ ३ ॥ 
मो 

खाग्विके स्वार्मी रूपको, सर मन भया चंगा जी 

। 2क॥ विश्नम् नप्ट गझद राशि जूस, भगन भुजंगा 
जो ॥ लग्चि० । १॥ शातल भाव भय अब न्हाया, 


सुगंगा जी ॥ लग्ि० ॥ २॥ भागचंद अब मेरे 
लागो. निजरसरंगा जो ॥ लखिक० ॥ ३ ॥ 
५$ ४३] 2"३- :' रमन 

ग्वामारूप अनुप विशाल, मन मेरें बसा ॥ टक ॥ 
हरिगन चमरव्ृन्द दोस्त तहां. उच्जल जम मराल 
॥ स्वाप्ती ॥ ? ॥ छत्रत्रय ऊपर गजन पॉनि. सहित 
सुमुक्तामाल ॥ ग्वामा० ।.९॥ भागचन्द एस प्रभु- 
जाका. नावत नित्य त्रिकाल ॥ स्वाप्ता० ॥ ३ ॥ 


करो २ भाई. तत्तार्थ सरधान | नरभव सुकुल 
सुछत्र पायके ॥टक ॥ देखन जाननहार आप लग्बि. 
देह्दिक परमान ॥ करों रे भाई ।१॥ मोह रागरूष 
अहित जान तजि बंबह विधि दखदान ॥ करो रे 
भाई ० ॥२॥ निन्न स्वरुपमें मगन हं।य कर. छगन- 
विवय दो भान॥ कगरे भार 5॥३॥ भागचन्द साधक 
द्ू साथो. साध्य स्वप् अमस्यान ७ करेर भा ०३ 


आनन्दाश्रु बह लाचनत, तात॑ आनन न्हाया। 
गठद ग्पप्ट वचन जुत निमछ. मिप्टगान सग्गाया 


ह् 
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धरटेका। भव वनमें वह क्रमन कियो तहां, दुग्व दावा- 
मल साया । अब तुम भक्तिसुधारस वापी में अवगाह 
कराया ॥ आ० ॥ ? ॥ तुम वपुदपनमें मेंने अब. 
आत्म्वरूप टखाया । सवकपाय नप्ट भय अब हो. 
विश्रम दुष्ट भगाया ॥ आ०॥ ९ कल्पवृक्ष में न निज 
गृहक, आंगनमांक उगाया। म्वग विम्तोक्ष विलास 
वास पुनि. मम करतरूम आया॥ आ०॥३॥ कलिमल 
पंक सकल अब मंने. चितले दर बहाया । भागचंद 
तुम छा नाम्युजकी सक्तिसहित सिर नाया ॥आ+०॥६॥ 
बाद प्रचार «| परत 

महाराज श्राजिनवर जी. आज मेन :भुदशन 
पाये कटेक) तमरे ज्ञान ठब्य गुन पजय. निज चित 
गुन दरशाय । लिज्ञ रच्छनत सकल विलन्छन. 
ततछित पर हग आये ॥ म०॥१॥ अप्रश्ग्त संक्रे श 
भाव अथघ. कारन ध्वम्त कगये । राग प्रशम्स उदयने 
निमजऊ. पुन्य समस्त कमाये॥ म०॥२॥ विपय कपाय 
अताप नस्यो सच. साम्य सरोवर नहाये । रूचि भई 
तुम समान होवकी. भागचंद गुन गाय ॥ म० ॥३॥ 


